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भाग सड 1 

[ PART I - SECTION 1 ] 
( रक्षा मवालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolations issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by 

the Supreme Courtj 


गष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनाक 20 अक्तूबर 1983 
सं० 75 -प्रेज/ 83-~ -राष्ट्रपनि मिजोरम पुलिग के निम्नांकिम अधिकारी . 
को उस की वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुग्मिय पदक प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री बालालोषा , 
पुलिस उप निरीक्षक , 
डी० एम० बी , 
एजौन्म । 


मेवाओ का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 

सूचना मिली कि एस०एम० के० बांलालकुंगा, जिसकी एक हत्या 
के मामले में जबरन पी , के नेतृत्व में मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के कट्टर विरो 
धियों का एक दल माईफाई के आस पास के क्षेत्र में मक्रिय था । श्री 
बोलालौवा, पुलिस उप निरीक्षक , डी . एम . मी० , एजोल , को कमान 
में पुलिस दल उन विगेश्यो को पकाने माइफाई जाने के लिये तैनात 
किया गया । 


कास्टेबल लालगइया नथा कास्टेबल नगईडामा और चार अन्य पुलिस 
कमियों के माथ साइफाई पहुंचने पर उप-निरीक्षक वालालोवा ने सूचना 
देने वाले मे सम्पर्क किया और एक झूम ( भोपड़ी ) में खतरनाक स्वचालित 
इथियारों में लैग एम०एस० ले० बालालकुंगा और उसके तीन साथियों 
की उपस्थिति की पुष्टि की । 

१ जून , 1982, को लगभग रात के 11 बजे उप -निरीक्षक यांबालोवा 
और उन । दाल घने जगन और अन्यन्त खतरनाक भू भाग को पार 
करता हुआ उम सूम ( मोप ) को और महा । उन्होने झोपड़ो को खोज 
लिया जिमें उम क्षेत्र में एक मामारक मरत्व वाले स्थान पर बनाया गया 
था । छिपके छिपके और रेग कर वे झुम ( झोंपरी ) की ओर बने । रात 
काफी बीत चुकी थी और मूम ( मोनहो ) के प्रवेश द्वार पर पहरा वेने 
वाला मंगरी अधिक गतर्क न था और पलिये पुलिस दल झोंपड़ी के निकट 
पहुचने में मफल हो गया । उस समय उप निरीक्षक बालोलौवा तथा उनके 
दल ने निर्णय लिया कि झोपमो पर अचानक धावा बोलकर विरोधियों 
को हतप्रभ करना बेहतर होगा । भनिगेशक बाललीया रासरी पर टूट पडे 

और अपनी स्टेनगन की बट से उस पर बोट यो । उप निरीक्षक के बिल्कुल 
पीछे आ रहे काम्टेमल लालगड्या ने तुरन्न संतरी की एम० एम० जी० 
छोन लो । झूम ( मोंपड़ी ) के अन्दर छिपे मिजो राष्ट्रीय मोच के अन्य 
विरोधी आग गये और उन्होंने अपने स्त्रचालिस हथियारों को गंभाल लिया 
तथा गोली चलाने का प्रयास किया । लेकिन उनके एमा कर सकने से 
पहले कांस्टेबल लालगइया और कांस्टेबल नगामा के गाध उप निरीक्षक 
तुरन्त सम ( मोड़ो) में घुस गरें और वे सब स्वयं उन पर टूट पष्टे । 
उन्होंो बिरोधि पों के साथ हाथानाई का , जिन्होंने अपने आपको छुड़ाने 

या पुलिस पर गशली चलाने का भरसक प्रयत्न किया । थोड़ी हाथापाई 
के बाद पुलिस ने विरोत्रियों को काव कर लिया और उन्हें निरस्त्र कर 
करिगमन में ले लिया । इसी दौरान मोठी के पट भाग के आमे वाला 


पुलिस दल भी वहा पहुंच गया । मिगो राष्ट्रीय मोर्चे के पूरे दल को 
हिरामत में ले लिया गया । 

मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के विरोधियों को पकड़ने में उप निरीक्षक बाला 
लौवा नै उत्कृष्ट वीरता, सूमबम , नेमन्त्र, अनुकरणीय माहम और अमाधारण 
कर्मव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2. यह पदफ राष्ट्रपति का पुलिम पक्षक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अनर्गत बोरसा के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकन मना भी दिनांक 9 जन , 1982 , 
मे विया जायेगा । 
___ ० 76/प्रेज 8 3 -- राष्ट्रपति मिजोराम पुलिस के निम्नांकित अधि . 
कारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है -- - 

अधिकारियो के नाम नथा पद 
1. श्री नगईछाम , कांस्टेबल , डी० एम० बी०, एजोल । 
2 . श्री लालगड्या, कांस्टेबल, डी० एम० मी०, एजोल । 
मेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया । 

सूचना मिली कि एम०एम० ले बोनालकुंगा , जिमकी एक हत्या के 
मामले में , जहरत थी , के नेतत्व में मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के कट्टर विरोधियो 
का एक दल माइफाई के आममाप के क्षेत्र में मक्रिय था । श्री बांसालीवा , 
पुलिस उप निरीक्षक , ई० एम० बी०, एजील , की कमान में एक पुलिन 
दान उपस विरोधियों को पकड़ने माइफाई जाने के लिये तैनात किया गया । 
___ कांस्टेबल लालगंया तथा कास्टेवल नगईडामा और चार अन्य पुसिम 
कर्मियों के साथ साइफाई पहुंचने पर उप निरीक्षक बालालौवा ने सूचना 
देने वाले से सम्पर्म किया और एक झम ( झोंपड़ी ) में खतरनाक स्वचालित 
हथियारों से औम एम०एम० ले० बोलालकुंगा और उनके नीन माथियों 
की उपस्थिति की पुष्टि की । 

4 जून , 1982, को लगभग रास के 11 बजे उप निरीक्षक बाला 
लौवा और उनका पल घने जंगल और एक अत्यन्त खतरनाक भू भाग को 
पार करता मा उम झम ( झोपड़ी ) की ओर बढ़ा । उन्होने झोपली को 
खोज लिया जिसे उम क्षेत्र में एक मामरिक महत्व वाले स्थान पर बनाया 
गया था । छिपके छिपके और रंग कर ये झम ( झोपड़ी ) की ओर बढे । 
रात काफी बीन चकी थी और मम ( झोंपड़ी ) के प्रवेश द्वार पर पहरा 
देने वाला संतरी अधिक सतर्क न था और इसलिये पुलिप दल सोपड़ी 
के निकट पहुंचने में सफल हो गया । उस समय उस निरीक्षक यांलालोवा 
तथा उन के दल ने निर्णय लिया कि सोपड़ो पर अमानक धावा बोल कर 
विरोधियो को हतप्रभ करना बेहतर होगा । उप निरीक्षक बालालौवा 
गंतरी पर टट पड़े और अपनी स्टेनगन को यट्ट से उस पर चोट की । 
उप निरीक्षक के बिल्कुल पीछे आ रहे कास्टेबन लालगंइया ने तुरन्त संतरी 
की ए० एम० जी० छीन ली । झम ( मोंपी ) के अन्दर छिपे मिजा 
राष्ट्रीय मोर्चे के अस्य विरोधी जाग गये और उन्होंने अपने स्वचालित 
हथियारों को संभाल लिया तथा गोली चलाने का प्रयास किया । लेकिन 
उनके ऐमा कर मफने से पहले कास्टेबल लालगंया और कांस्टेबल नगडामा 
के माथ उप निरीक्षक सुरन्त सम ( सोपडा ) में धूम गये और वे सब स्वयं 
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[ भाग - सण्ड । 


उन पर ट्ट पड़े । उन्होंने विरोधिरों के साथ हाथापाई की , जिन्होंने अपने 
आप को छुड़ाने तथा पुलिस पर गोली चलाने का भरसक प्रयत्न किया । 
थोड़ी हाथापाई के माद पुलिस ने विरोधियों को काब कर लिया और 
उन्हें निरस्त्र कर के हिरामत में ले लिया । इसी दौरान प्रापट्टी के पृष्ट 
भाग से आने वाला पुलिस दल भी वहां पहुंच गया । मिजो राष्ट्रीय मोर्षे 
के पूरे दल को हिगमन में ले लिया गया । 

मिजो गष्ट्रीय मोर्ष के विरोधियो को पकड़ने में कांस्टेबल नगाडामा 
और कांस्टेबल लालगंइया ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और अति उच्च कोटि 
को कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
___ . ये पदक पुलिम पदक नियमावली | के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी विनोक 9 जून , 1982 से दिया जायेगा । 

मु . नीलकण्ठन , 
राष्ट्रपति का उप सचिन 


संकल्प सं० ई0- 11011/10/ 81 रा० भा० में , जो भारत के राजपत्र 
दिनांक 23- 10- 82 के भाग 1, खण्ड । के पृष्ठ संख्या 713 पर 
प्रकाशित हुआ था , " 1 -संरचना " के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया 
जायेगा , अर्थात् : 

विद्यमान प्रविष्टि सं० “16- श्री एम० पी० मुखर्जी, प्रधान केन्द्रीय 
सचिवालय हिन्दी परिषद , एक्स बाई 68, सरोजिनी नगर , नई दिल्ली " में 
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी, अर्थान:- -- 

" 16. श्री यू० सी० अग्रवाल " 
प्रधान केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद , 
एक्स बाई 68, मगेजिनी नगर, 
नई दिल्ली , 


आदिश 


भाषेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय , 
प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमणाल सचिवालय , संसदीय कार्य विभाग, लोक 
समा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक , 
केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक , समिति के सभी सदस्यों और भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विमाओ को भेजी जाय । 


वित मंत्रालय 

गाजस्व विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 7 अक्तूबर, 1983 

संकल्प 
म० फा० ई० 111011/ 10/ 81 रा० भा०:- - वित्त मंत्रालय की हिन्दी 
मलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित इस विभाग के विनोक । । अगस्त , 
1983 के संकल्प द्वारा मयासंशोधिजत दिमाक 27 सितम्बर 1982 के 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी 
के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 


कुपर श्री दिलीप सिह जी , अपर सचिव 


hostiles who tried their level best to get loose and to firo at 
the police . After brief grappling , the police could over 
power, disarm and capture the hostiles . In the meantime . 
tho police party , who had been approaching the hut from 
bchind , also reached . The entire group of MNF was captured , 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 20th October 1983 
No. 75 - Pres / 83 . -- - The President is pleased to award tho 
President s Polico Medal for gallantry to the undermentioned 
oflicer of the Mizoram Police : - 
Name and rank of the officer 

Shri Vanlalauva , 
Sub - Inspector of Police, DSB , 

Aizawl. 
Starement of sorrices for which the decoration has been 
allarded . 


In capturing the MNF hostiles , Sub - Inspector Vanlalauva 

hibited conspicuous gallantry, presence of mind , leadership , 
exemplary courage auci exceptional clevotion to duty . 


This award is made for gilllantiy linder rulo 4 ( i ) of the 
rules governing tbe award of the President s Police Modal 
and consequently carries with it the special allowance 
admissible under rule 5 , with effect from the 9th June , 1982 . 


Information was received that a group of hard core MNF 
hostiles led by S / S Lt . Vanlalkunga , who was wanted in a 
murder case , was operating at Salphai area . The Police 
party under the command of Shri Vanlalauva , Sub - Inspector 
of Police, DSB, Aizawl , was detailed to go to Saiphai to 
opprchend the said hostiles . 


No . 76- Pres , 83. - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Mizoram Police : - - 


On reaching Saiphai alongwith Constable Lalngaia and 
Constable Ngaibdama. and four others , Sub-Inspector Vanla 
larvat contacted tho source and confirmed the presence of 
S / S Lt. Vanla ] kunga and his three associates with dangerous 
automatic weapons in a Jhum hut. 


Name and rank of the officer 

Shri Ngaihdama , 
Constable , DSB, 
Aizawl. 
Shri Lalngaia , 
Constablc , DSB, 
Aizawl. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded . 


Information was received that a group of hard core MNE 
hostiles led by S / S Lt. Vanialkunga , who was wanted in a 
murder case . was operating at Saiphai area . The Police 
pillty under the commiund of Shri Vanlalauva , Aizawl DSB , 
was detailed to go to Saiphai to apprehend the suid hostiles . 


On the 9th June , 1982 , at, about 2300 hours Sub - Inspector 
Vanlalalive and his purty proceedci towards the Jhum hut 
through a thick jungle and a very treacherous terrain . They 
spotted the hut which was made at a strategic location in 
the area . Thev approached the Jhuni hut very stealthily and 
by crawling . it WAS late in the night and the sentry 
guarding the entrance of the hut was not vedy alert and so 
the police party successded in getting close to the but. At 
that point Sub - Inspector Vanlalauvu and his party decided 
that it would be better to storm the hut and take the hostiles 
hy surprise . Sub - Inspector Vanlulauva jumped at the sentry 
and hit him with the butt of his Stern -gun. Constable Laln 
gait, who was following the Sub - Inspector right behind him , 
snatched the SMG from the sentry . The other MNF hostiles , 
who were inside the Jhum hut, got up and caught hold of 
their automatic weapons and tried to open five but before 
they could do so , the Sub - Inspector alongwith Constables 
Lalngaia and Ngaihdama rushed inside the Jhum hut and 
launched themselves on the hostiles . They grappled with) 


On reaching Saiphai alongwith Constable Lalngain and 
Constable Ngaibdamal and four others , Sub - Inspector Vanla 
lauva contacted thc source anul confirmed the presence of 
S / S Lt. Vanlalkunga and his three associates with dangerous 
utomatic weapons in a Jhum hut. 


On the 9th June, 1982 , at, about 2300 hours Sub-Inspector 
Vanlalalva and his party procecded towerds the Jhum but 
through a thick jungle and a very trcachcrous terrain . They 
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spotted the but which was made at a strateg. c loca ion in 
the area . They approached the Jhum but very stealtuily and 
by crawliny . It was late in the night and the sentry 
guarding the entrance of the hut was not very alert and so 
ne pouce party succeeded in getting close to the hut. At 
that point Sub - Inspector Vanlalauva and his party decided 
that it would be better to storm the hut and take the hostiles 
by surprisc . Sub - Inspector Vanlalauva jumped at the sentry 
and hit him with the butt of his Sten - guu . Immediately 
Constable Lalngaia , who was following the Sub - Inspector 
right behind him , snatched the SMG from the 
sentry . The other MNF hostiles , who were in Ido 
the Jhum hut, got up and caught hold of their 
automatic weapons and tried to open fire but beſoro 
they could do go , the Sub - Inspector alongwith Constables 
) alngaia and Ngaihdama rushed inside the Jhum hụt anul 
launched hemselves on the hostiles. They grappled with the 
hostiles who tried their level best to get looge and to fire at 
the polico . After brief grappling, the police could over 
power disarm and capture the hostiles , In the meantime 
the police party , who had been approaching the hut from 
behind , also reached . The entire group of MNF was captured . 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPARTMENT OF REVENUE 
New Delhi, the 7th October 1983 

RESOLUTION 
F . No . E . 11011 / 10 / 81- OL . - In the Resolution No. 
E . 11011 / 10 / 81 -OL , dated 27th September 1982, as amended 
by the Resolution dated 11 - 8 - 83 , reconstituting the Hindi 
Salahakar Samniti of the Mini_ try of Finance , issued by this 
Department and published in Part I, Şection I of the Gazette 
of India , dated 23 - 10 -82 at page 713 , under " ) — Composition " , 
the following amendment shall be made therein , viz : 
The existing entry No. “ 16 . Shri S , P . Mukherjec, Pradban , 
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad , XY -68 , Sarojini 
Nagar, New Delhi" , shall be substituted by the following, 
viz , " 16 . Shri U . C . Aggarwal, Pradhan , Kendriya 
Sachivalaya Hindi Parishad , XY -68 , Sarojini Nagar, New 
Delhi" . 

ORDER 
ORDERED tha ; a copy of this Resolution be communicated to : 

President s Secretariat, Prime Ministor s Office, Cabaot 
Secretariat, Department of Parliamentary Affairs , Lok Sabha 
Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission , 
Comptroller & Auditor General of India , Director of Audit , 
Central Revenues , all Members of the Samiti , and all the 
Ministries and Derartments of the Government of India , 

ORDERED that the Resolut on be published in the Gazette 
of India for general information , 

K . S . DILIPSINHJI, Addl. Sosy . 


In capturing the MNF hostiles, Constable Ngaihdama and 
Constable Lalngaia exhibited conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a very high order , 

These awards are made for gallantry under rule 4 (1 ) 
of the rules governing tho award of the Police Medal 
and consequently carry with them the special allowance 
admissible under rule 5 , with effect from the 9th June , 1982 

S . NILAKANTAN , 
Dy. Secy . to the President, 
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